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गंगा दशहरा 

निजला एकादशी 

संयम-प्रधान हिन्दुसंस्कृति का प्रत्यक्ष लाभ 
हरिशयनी एकादशी 

गुरु पूणिमा 

नाग पञ्चमी 

नागपूजा की व्यापकता 

नागपुजा क्यों ? 

श्रावणी -वेज्ञानिक विवेचन 

क्या सचमुच पाप दूर हो जाते हैं? 
रक्षाबन्धन - वेज्ञानिक विवेचन 

भाई बहिनों का पवित्र पवे 

जन्माष्टमी 

गणेश चतुर्थी व्रत क्यों ? 

चतुर्थी को चन्द्र-दशेन निषिद्ध क्यों ? 
पुराणों की वेज्ञानिक कथाओं का सार 
विजया दशमी--वैज्ञानिक विवेचन 
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तोर्घ पत्रित्र क्यों ? वेज्ञनिक विवेचन 
लौकिक दृष्टि से तीर्थो का महत्त्व 
तीर्थफल भागी कौन ? 

चार धाम क्यों ? 

सात पुरियें क्यों. ? 

द्वादश ज्योतिलिङ्ग क्या ? 
कुरुक्षेत्र में सूर्ये ग्रहणा क्यों ? 
काशी में चन्द्र ग्रहण क्यों ? 
कुम्भ पवे क्यों. 

चार स्थानों में ही कुम्भ क्यों ? 
कुम्भ का वज्ञानिक विश्लेषण 
कास्य कमं 


श्राद्ध विचार शास्त्रीय स्तरूप 

श्राद्ध में पिण्ड दान क्यों ? 
प्रन्त्येष्टिकालीन पिण्डदान की इतिकतेव्यता 
जीव मरने पर कहां जाता है ? 

स्वर्गे नरक व्यवस्था क्यों? 

तृणा जलौकावत्‌ जन्म तो श्राद्ध किसका ! 
वया गधे को खीर मिल सकती है ? 
श्राद्धान्न से सब योतियों में तृप्ति केसे ? 
श्राद्ध हमें क्यों नहीं मिलता .? 

श्राद्ध भार पुत्र पर क्यों ? 

क्या ब्राह्मणों का पेट लैटर-बक्स है ? 
ब्राह्मणों को खिलाना ही ग्रनिवायं क्‍यों ! 
श्राद्ध जीवितों का होना चाहिये ? 


[ ७०४ ख | 
| ७०४ ग ] 
७०६ - 
७०८ 
७११ 
७१३ 
७१५ 
७१९ 
७२२ 
७२३ 
७२४ 
७२७ 


७२६ 
७३४ 
७३६ 
७३५ 
७३६ 
७४२ 
७४३ 
७४७ 
७४९ 
७५३ 
७५७ 
७६१ 
७६४ 


विषय सूचो 


क्या सेवा को श्राद्ध कह सकते हैं ? 
श्रद्धया क्रियते--श्राद्धम्‌ ? 

मृत पितर दिखा दीजिये ? 

आधुनिक खोज में पितृ दर्शन 

पहिले ब्राह्मण खाता है या पितर ? 

वेद में श्राद्ध शब्द दिखाम्रो 

मृत के मुक्त होने पर श्राद्ध किसको मिलेगा ? 
श्राद्धकमं की इतिकतेव्ता 

श्राद्ध में अमावस्या तिथि प्रशस्त क्यों ? 
ग्राञ्विन में श्र' द्ध क्यों ? 

यव तिल और चावल ग्राह्य क्‍यों ? 
पिण्ड सम्बन्धित क्रियाग्रों का रहस्य 


उल्का भ्रमरा वयो? 


दक्षिणाभिमुख अपसव्य और भूस्वामी क्यों ? 
श्राद्ध में गोग्रास काकश्वान-बलि क्यों ? 

तीन पीढ़ी तक ही श्राद्ध क्यों ? 

इतिहास ग्रन्थों में श्राद्ध । 

ऋषि पञ्चमी को कथा से श्राद्ध खण्डन 
श्रष्टांग योग विचार 

योग को रूपरेखा के मूल सूत्र 


भगवत्‌ शरणागति प्रपत्ति 
भगवद्गीता का स्वारस्य- प्रपत्ति 
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